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( दूसरा भाग ) 
चौधरी घीसाराम भटीपुर निवासी कृत 
# भजत न०-१ परमेश्वर स्ठृति s 
“लीनी शरण तुम्हारी नाथों के नाथ ॥ 
प्रड़-हूँ सब छोटों से छोटा, और सब खोटों से खोटा । 
. जोड़े दोनों हाथ, सन्तन के हितकारी ॥१॥ 
॥ड्‌-घट घट व्यापक हो स्वामी, कृपा करो अन्तर्यामी । 
. . नाऊ निश दिन माथ, सुध लो प्रभू हमारी ॥शा 
प्ड-एक तुम्हीं हो रक्षक मेरे, मारन बाले बहुतेरे। 
७ गहूं भक्ति का साथ, मेटो विपता सारी ॥३॥ 
॥ड्‌-गुण 'घीसारास' गाता है,त्रियताप सिटे चाहता है। 
: धर्म का. प्याचो बाथ, पाप रोग कटं भारी ॥४॥' 
P ॐ भजन de—* जत Hd खणडन x 
गीहा-परमेश्वर से विसुख हो बोद्ध नास्तिक जैन । 
| जाने क्‍यों भूले फिरें यही सोच दिन रैन ॥ 
क-टुंक समझो जैनी भाईयों,क्यों फंसे मके जालमें ॥ 


MI 
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उलटे अर्थ सत्य पहचाने, ईश्वर वेद झूठ कर जागे ।| 
वास सारणी आर्थ साने, खासी पड़ी खयाल God 
वथा सत दोष लगाइयो ॥१॥ जो सृष्ठि के रचने हारा 
घट घट में दासे करतारा । केसे दिल से उसे बिसरा 
cumque तीनो काल में उसको सयाया अन्याइवो॥ २। 
जिसमें है प्रलय उत्पत्ती, झूठा कहते सूढ़ असत्ती 
कने लागे बात red, फंस फंस चाल कुचाल में ॥॥. 
कोई ज्ञानवन्त समझाइयो ॥३॥ पर्वले करभ से ज्ञानो 
ऊच नोच जन्मे है प्रानी । आवागसन क्या झूठी जा 
एछ qu से हाल में ॥ जरा सोच के भेद बताइयो us 
शंकराचार्य ने फटकारे, सूक्ति पजन भल प्यारे । 
देकर जहर ब्राहमण सारे, काज बने इस ढाल में॥ 
किसीऔरको नहीं सताइयो॥ ५॥।बेद पढ्नको Wis, 
प्रतिमा पजन लगे विरुद्धी तुम तो जरा संभालो शुद्धी, 
भाषा वेद विशाल में ॥ झन सत्य बात में लाइयो usi 
मरे gei की मूत्त बनाना,परभेश्वर कर उनको माना | 
येही परम धर्म पहचाना, दिल ना दीनदयाल में। | 
इन जड़ोंसे चित्त हटाईयो ॥७॥ मूत्त पजा तुमने » 
UE अविद्या धुन्द मचाई । सो भी नष्टअब होतीआई 
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पड्यया खलल बबाल में ॥ "draps गया : 


ॐ भजन न०-३ स्तुति s 
टेक-भजो हरिर पाखंडों को दूर करो रे दूरकरोरे३ भजो० 
जिस प्रभ ने तन पैडाकिया,उसकातो भजन seva 
थोड़े दिन की जिन्दगानी है,किस जीवनपे Sex करोरे॥ 
.faesrs अपना कोईस जगमें,कांहेकोझू ठेफितूरकरोरे॥ 
एकदिसा उसकेघर जाना,उसदिनका प्यारे शरूरकरोरे।। 
'घीसराम' भटीपुर बासी मेरा तो माफ कसूर करोरे ॥ 
* भजन न०-४ स्तुति अ 
टेक-भजरे हरि हरि उमर qdi जाती gu 
किस जीवनपर गर्ब करत है,दो दिन जगमें बराती है॥ 
जितने आये जग में दो गये; ये मौत सभी को खाती है॥ 
दीन दुखी जीवों को सतावे;करी क्यों बज्जरज्ञी छातीहै t 
'घोसा'कहे धर्मकर धारण,इस बिन कोई नहीं साथी Bi 
` % भजन न०-५ स्तुति अ P 
टेक-मत भू लो भजन को ईश्वर के गुण गावो रे । 
वही तारण तरण है, ईश्वर के गुण गावो रे ॥ 
कली-वही पिता बही है माता,बो री जगतगरु कहलाता) - 
पालन करे बुद्धि का दाता,ध्यान उसी से सावो रे ॥१॥ 


ol 
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वोही राजों का महाराज है,वोही सब ताजोंका ताज है। 
वोहो सब काजों का काज है,उसी की शरण जावोरे D 
वोहो गुणियों में विज्ञानी, बोहो बलियो में बलवानी। 
वोटों दातियोसे बड़ा दानी,उसीको शीश निवावोरे ॥३॥ | 
वोहो है सृष्टि का करता;बोही पालन कर दुःख हरता। 
वोही उर में आनन्द भरता,'घीसा' उसको uu uud 
# भजन न०- प्रार्थना ॐ | 
टेक-दीनदयाल दया निध स्वामी जन हितकारी हे ईश्वर 
सुझ पतित को पार उतारो प्रभू हुं शरणतुस्टारी हे ईश्वर' 
कुछभक्त भजनको जाननहींप्रभुञ्ञान ध्यानगुणखाननहीं । 
कोईमुझसा निपटनादान नहींहूं निषटअनारी हेईश्वर ॥ | 
सवसागर का दरियाव बगैःवहांफिरू कहीं बल्लीनलगे | 
है तुझ बिनना कोई और जगै,लो सुध हमारी हे ईश्वर ॥ ५ 
कोई दानो दानसे तरजावे,कोई ज्ञानीज्ञान से सुख पावे । 
यहां कोई जतन बन आबे,तेरी भक्ति प्यारी हे ईश्वर di 
जिन सुमरलिया सो पारगया,सोअपना जन्मसुधारगया | 
वो जनका करउपकार गया,तुझपर बलिहारी हेईश्वर ti 
'घीसा'दिनरात आस qb, मनसा पूरण कर मेरी 
` कहो मेरी वार क्या है देरी यह अजं गुजारी हे -. 
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अ भजन न०-७ प्रार्थना अ € Qr S 
टक-भवसागर में नईया, प्रभ करदो पार ॥ 
झड़-ये गहर भंवरमें अटकी,चहुँ ओरको श्र ति झटकी । | 
आरत हूं लाचार ॥१॥ झड़-तुस बिन को धीर धरया, - 
बल्ली के नाथ खिया । wer लावो वार ॥२॥ 
झड़-मद काम क्रोध के जल हैं मो इलोभ भंवर प्रबल हैं। 
भय नाकेकर गृह्जार॥ ३॥झड़-ना तुम बिन मोरे कोई 
सुनो दीनबन्छु अरजोई । 'घीसा' ताबेदार ॥४॥ 
% भजन न०-द प्रार्थना s 
टेक-पार लगादो मोरी नईया पार लगादो पार लगा०॥ 
कलो-गहरी नदिया नाव झोजरी कोई ना खिवैया tu 
जेसे बाज ने चिड़ी दवाई, सिह ने गैया ॥२॥ 
तुही केवट तुही पालनहारा, तुही पितु मैया tu 
तुटो विपत में रक्षक स्वामी, धीर धरंया ॥४॥ 
'घीसाराम' भटीपुर बासी, ना कछु कवैया uu 
ॐ भजन न०-8 उपासना मे ॐ 
टेक-जगतपति जनकी सुध लईयो हे ईश्वर, जगत० Uu 
भवनिधि भारी टूटी नइया,तुम बिन कोई न धीरधरेया। 
इस नइया के तुम्हीं खिया कृपा करके पार लगईयो uq 
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| gez अविद्या गर्दन मारे जैसे बाज शिडी हन डारे । 


. प्रबश हाहाकार पुकारे, दीमबर्धु मेरे प्राण बचइयो ॥ 

| ' निर्बल गो सिंह ने घेरी, थर थर कांपत विपत wu । 

. आरत बचन दुखी ) टेरी,इस दुश्मन से फम्द छुडइयो ॥। 

'. जब असुरनने भवत सताये, रक्षा कर २ प्राण बचाये । 

'घीसाराम' शरण प्रथु आये, प्रज ज्ञात £..येसें दइयाये ॥ 
# भजन न०-१० भ्र'३ेम्‌ शाब्द # 

सब कहो महाशय ओम्‌ ओ३स्‌ ओ३स्‌ ॥ 

सब नामों से है थे प्यारा आदि सें थे देद ने उचारा । 

| सूलसन्त्र महिमाहै अपारा;इसे धारण करो सारी कोस ३॥ 

` अकार उकार सकार मिलाकर,विश्वरूपवेराट दिखाकर । 

' अनेकगणखुशहो दिललाकर,आनन्द होजाय खिलेरोम ३॥। 

। काम क्रोधसद लोभको हरता,शोक मोहं भयदूरये करता। 

| सुन्दर प्रकाश हियेमें भरता जैसे गंगनमें रवि सोम ३॥ 

§ 'घोसा'कहे भटीपुर डासो,शुङ्ल देत ईश्वर अविनाशी । 

| आवागवनकी कटजाय फांसी,बढ़ेउरमें भक्तिका जोम ३॥ 

| 0x5 # भरन न०-१५१ नमस्ते s 

F. 

| . सब करो नमस्ते खुश हो हो हो ॥ 

. जब तुम मिलो आपसमें vara a गेही शब्द बड़ासुखदाता । 
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अभिमान और बिरोधमिटाता,तुम इसमेंही चित्त दो३॥१ 
पा लागन को घमंड जानो, और इंडबत!दंड पिछानो । 
राम २ शोकातुर मानो,फिर क्यों नाम ये लो लो लो ॥।२ 
सलाम यावनी भाषा भाई, वेद पुराणों सें ना गाई। ' 
कुछ दिन से थे दई सुनाई,रहे थे अविद्या मींद सोसोसो॥ ३. 
एक पिता है सबका प्यारो, भाता उर ज्ञान ferat | 
'घौसा' कह न हिम्मत हारो,डिल के दाग धो धो धो ug 
# भेजने न०-१२ स्वःमा दयानन्द जो के परोपकार क्र — 
रेक-धनर स्वामीजी सटूराज धर्मकी राह बतानेवाले ॥ 
किया वेदों का प्रकाश, जग की अधिक का नाश। 
तुमसे पूरण पाद की आस; सत्य सरियाद चलाने बाले॥१ 
कहीं वैदिक erem, कहीं खोली पाठशाला। 
कहीं बनवाई गोशाला, हो पालन कराने वाले ॥२॥ 
मची सत्य विद्या को धूम, हुई सबको थे मालूस। 
खुल गये प्रजा के मकसूम,थे सोतों को जगाने वाले ;।३॥ 
भया धमे का प्रचार, जग में होती जय जयकार | 
'घीसा' निश दिन ताबेदार,धन्य हो भर्म मिटाने वाले ॥४ 
# भजन न०-१३ स्त्रामी रो की मंहिमां प्रसंशा se 
टेक-दयानन्द दया के सागर इयाधर हो तो: ऐसा हो। 
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जगत का भार तारन को, ऋषिवर हो तो ऐसा हो !। 
किया वेदों का उच्चारण, अविद्या नष्ट के कारण । 
_ किया सत्यधर्मकों धारण,जोफवकर हो तो ऐसा ॥१॥ 
। डटे निज धर्म के रन में, अधर्मो विजय कर छत d 
` मृत्यु का भय नहों सन में,वीरबर दे तो ऐसा रो ॥२॥ 
किया बैदिक धर्म जारी, जतो वो बाल ब्रह्मचारी । 
कभी हिम्मत नहीं हारी, सखी नर हो तो ऐसा हो uu 
प्राण पर काज में दीने, सोच मत्यु केना कोने। 
'घोसा' ये यश लोने, सुअवसर हो तो ऐसा हो ॥४॥ 
# अजन न०-१४ स्वासा जौ क पुरुषार्थं म % 
-. टेक-रड़के पोप दलों में, स्वासो जो के तीर ॥ 
झड़-जब चढ़के पोप दल आये, चहुं दिशा पाखंडी er 
छिद गये भर्म शरीर ॥१॥ झड़-रिपु सार मारकर टेरे, 
कीने थे जतन घनेरे । नयनो बरसे नीर ॥२॥ 


गढ़ गये धर्म के झन्डे, मलें दोनों हाथ Weed . 
था दिल दलगीर ॥३॥ कटी भारतवर्ष की फांसी,: 
अधमं की कटी निकासी । ऐसे थे रणधीर ॥४॥ 


ये शसं चलाने वाले, और जान गंवाने वाले। 


उस का गुण अकसोर ॥५॥ गुण घीसा राम कथ गाता, 
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गुणियों को सीस नवाता, तोड़ दई ws जंजीर ॥ «t 
# भशन न०-१५ स्वामो जी की यादगार ॐ 
क-जूरा फिरभो दर्शन दीजो,जरा फिरभी फेरा करियो, 


३। के सुनाने वाले ॥ झड़-तुस उसी धमक से आईयो, 


विद्या प्रकाश दिखाईयो। पोपों के सान घटाईयो, 
UH चलाने वाले ॥ १॥ कुछ रही अविद्या बाकी, 


“करते हूँ पोप चजाकी, दया धर्म से करें नचा की। 


] 


"Y 


पाखण्ड बढ़ाने वाले ॥२॥ भारत आरत दख पाया, 
तुझे ही धर्म चलाया, पर काज में त्यागी काया। 
प्रण! के गंवाने वाले ॥३॥ महिमा न जाय बखानी, 
सारी प्रजा ने जानी, 'घोसा' सूरखं जज्ञानो । 
सजनो के गाने वाले ॥४॥ जरा फिर भी फेरा करियो० 
ॐ भजन न०-१६ स्वामी जी की विजय % 
टेक-हारगये २ हारगये स्वामीजी से पोप दल हार गये ॥ 
बड़े-बड़े पंडित काशी जीके सम्मुखहो लाचार गये ॥१॥ 
देश-देश में वेद प्रकाशा बिगड़ी डगर सुधार गये॥ 
जिनरवेदोका लोप भया था,करर भाष्य उचार गये ॥२ 
प्रतिमा पूजन को खंडन कर, जारी कर निराकार Ub 
बंगाला बस्बई सिन्ध तक पंजाब और हरिद्वार गये ॥३ 
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'घीसा' कहै बेद कर जारी भव सागर से पार गये ॥४॥ 

# भजन न०-१७ स्वामी जी की प्रणया # | 
टेक-धन्य २दयाननन्‍्द महाराज ड्बतीपार लगादईनईपा ॥ | 
भारत सागर में पापों का बढ़ गया नीर अपार। / 
भारी wav लहर पापों की अटकी नाव कुधार॥१॥ | 
प्रतिमा पूजन नाके, मछली भरम मगर घड़ियाल ।, 
सर्प अविद्या निविष करदई बल्ली हाथ सम्हाल nu | 
इस सागर में चक्कर खाकर डूबे बहुत जहाज। | 
बेड़ा पार किया स्वामी ने सिद्ध किया सब काज ॥३॥ | 
धर्म की बेल जगत में बोई अपने प्राण गंबाय । | 
ऐसा धर्मी होना सुशकिल सोते दिये जगाय ॥४॥ | 
भस जाल को दूर बगावो खोलो धर्म कपाट। 
da; धर्म संजोवो प्यारे कहता 'घीसा' जाट ul 

ॐ भजन न०-१८ घम में # 
क-रहनाधर्मकेआधार आधारधेरेप्यारेआधारमेरेष्यारे । | 
बिदा धर्म कोई न साथी मतलब का है संसार २। | 
मेरे प्यारे संसार सेरे प्यारे, रहना०॥१॥ | 
सरती बार यही संग जावे चले न कुटस परवार२ । 
मात पिता प्यारे मुये सुत फॅकदें ढेला सा बार २॥ | 
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कोई Wu तक संग में जावे धरदं चिता के सझार । 
काष्ठ सा फक आये अग्नि में कोई न करता प्यार ॥ 
पीठ फेर कर घर को आते रो रो के होते लाचार । 
जब ये धर्म रहे है संग सें प्रलय में भी ये ही यार ॥ 
'घीसाराम' भटीपुर बासी करता ज्ञान उचार। 
४ भजनं न०-?६-भारत विलाप x 


- टेक-भारतवर्ष भें फैली है प्यारे कैसी अविद्या, कैसी ०॥ 


वेद का पड़ना पढ़ाना छोड़ा, हांकन लगे पुराण गपोड़ा। 
कोई कुरानअग्जील उचारे॥ १॥कोई मसजिद गिरजाधाते, 
कोइ काबेको पूजन जाते ,शिवालय ठाकुर हारे ॥२॥ 
कोइ जीव को ब्रहम बतावें, कोई जन्म मृत्यु 5हरावें। 
कोईउसको बिलकुल बिसारे॥३।॥कोईप्रतिमा पूजनठाने, 
कोइ तोडा करनिजात माने । कोइ खुदाका चेटा पुकारे tug 
कोई शराबी कोइ कबाबी,कोइ रण्डी बाजी से खराबी । 
कोइँखुदाकहकर जीवसारे॥५।ऐसीअविद्याकोबिसरावो, 


$ भजन न०-२०भारत उन्नति में ई 
टेक-जाे जागे जागे भारत के भाग d 
सुनि दयानन्द सन्यासो, सत विद्या वेद प्रकाशो, 
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पुराणों का भया त्याग ॥१॥बज गये वेद के बाजे, 
सब पोप पाखण्डी लाजे, पाप की बुझ गई आग Ud 
बन गये चेदिक यंत्रालय; गरुकुलों के ठाठ (TU, 
किले अज्ञानी नाग ॥३॥ अब ब्रह्मचारी पड़ पढ़ के, | 
जीतेंगे सभा अड़ २ के, धर्म के सारग लाग ॥४॥ | 
घर घर गायत्री जारी, हाँ अग्नि होल बड़े भारी, ' 
ज्ञान के जले चिराग ॥५॥ गढ़ गये वेद के झःडे,. 
रोते हैं पुजारी dB, पठकते फिरते पाग ॥६॥ ” 
हो गया प्रतिमा खंडन, वेदों का कर गये मंडन, 
ईश्वर में अनुराग ॥७॥ कहै 'घीसाराम' चित लावो, ' 
विधावों के नियोग करावो, फेर के चढ़े सुहाग ॥८॥ | 

# भजन न०~२१ जगत उपकार Hox | 
टेक-कोजे जगत का सुधार NY प्यारे, सुधार मेरे प्यारे । | 
गुरुकुल गोशाला बनवावो, विद्यों का करना प्रचार ॥... 
अनाथालय कन्या पाठशाला; खोलो धर्म के दुवार || 
स्वामी जी ने धन तन छोड़ा, छोड़ा नहीं उपकार ॥ | 
नर तन पाके परमारथ में कभी न मानो हार हार०। | 
'घीसा कहै दया उर धारो,मेरी अरज हरबार हर० ॥ 

# भजन न ०-२२ कन्याग्रों प्रर्थंना % | | 
टेक-कन्या कर जोड़ पुकारी, सुनों थे अज हमारी, 
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शुत s तो मंगल गावो, दान करो बाजे बजवावो! 
ट्‌ SER तो अति दुख पावो, रोडे पिता महतारी ॥१॥ 
is q हमको नहीं पालते, कितने पापी झार डालते, - 
रोटी कपड़े तक भो टालते देते सौ सो गारी ॥२॥।. 
पुद्ध/ पर बड़े WIE लड़ावत, सेवा मिठाई gH खिलावत, 
gum सिर परभार बतावत,छातीपर सिला आरी n ३॥ 
qai को विद्या हुनर सिखाते,हमको पढ़ने नहीं बैठाते 
बिना स्वयम्बर व्याह रचाते,जिससे पड़ती eam ug । 
कोई हम पर धन ले लेते, जोग कुजोग ब्याह दुख देते । 
कब तांई दुख रोवे केते, अवला निपट बिचारी ॥५॥ 
अब हम सब कन्या मर जावें,फिर ये पुत्र कहां से आवें, 
बार २ तुसको ws, काहे को विपता डारी uen 
लेटा बेटी दोनों सम हैं, कैसे हमको समझें कम हैं, 
थे इन्साफ चाहतो हम हैं,होय कोई व्यायकारी ॥७॥ 
सुते के ब्याह कई कर लेवें,हमको सभी हरह दुख देवें, 


कहे'घीसा'हुख कबलों Gams समझोगे हमें प्यारी ॥८ 


६ # भजन न०-२३ ग्रापस की फुट % 
टक-कब तक ना छोड़ोगे आपस की फट ॥ 
झड़-तुस एक छोड़के प्यारे, कीते सत न्यारे न्यारे । 
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अधर्म ने धर्म बिगारे, सब दुशसन "d तुम्हारे u 
` इखलो चारों खूट ॥१॥ कोई fax क्रिया हीन, 
: कोई शुसल्सान सत्य छीन । कोई जैनी कोई क्रिश्वीन, 
कोई नास्तिक कोई नवीन ॥ कर्म क्रिया गई छूट ॥२॥ 
` एक एक को सारन चाहता । लड़ २ के नाश हो जाता, 
कोई मुफ्त माल को खाता ॥ बन पोष D बहकाता, 
मच रही लूटम लूट ॥३॥ तुम एक धसं पर आवो, 
ग्रे पोप फन्द बिसरावो । वेदों से ध्यान emat, 
à ब्रहम ग्यान पी जादो है ये , p gran mn 
सुत प्रहलाद से लड़ के, मरे हिरण्यकरयप wü बिगड़ के, 
मरे करव अड़ अड़के, रावण भ्याता से खिछड AL 
गई गढ़ लंका टूट ॥५॥ ईश्वर को एक et जाती, 
तुम एक धर्म पहचानो । क्यों झूठे SUUS ठावो, 
“घरीसा' आजिज की मानो ॥छोड़ो छल और झू 8 ull 
de अजन न०-२४ पुराणों के विषय nos | 
टेक-छोड़ो जी छोड़ो २ ये पुराण, ध्यान dai पे धारो 
देवी भागवत बीच लिखा है देवी जग करतार, 
ब्रह्मा विष्णु महेश शेष जी रचा सकल संसार ॥ qu 
पद्य पुराण भागवत कहते बड़े विश्णु भगवान, 
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शिव ब्रहमा देवीकरी जिसने रचदिया सभी जहान ॥२ 
लिंग पुराण कहे यू गाके सब से बड़े महेश, 
लिगका आदि अन्न न पाया आज हरि घहें कलेश ॥३॥ 
महाभारत के शान्ति पर्व में मरे लिखे शुकदेव, | 
पीछे भागवत कैसे सुनाई, इसका कहंदो भेद ॥४॥ 
एक एक को जिन्दा करता, लड़े एक से एक, 
इन ठारा में कोन सा, सांचा सोचो जरा विवेक nu 
सब से पहले वेद भये हैं, उन्हीं में सांचा ग्यान, 
'घीसा' कहै वेदों को मानो;छोड़ो सब तोफान० n ६॥ 
# भजन न०-२४ पृथ्वी के भार में ऋ 
टेक-होगये पृथ्वीऊपर भार नरप्रजाको बहुकाने कोवाले 
किया चारों वेद का त्याग,रच २ पुराण को निर्भाग । 
कोई कुरान से रहे लाग,कोई अंजील सुनाने वाले ॥१॥ 
कोई प्रतिमा पूजन करता, कोई राधा कृषण सुमरता, 
कोई ईसा में चित्त धरता, कोई नवी के धाने वाले ॥ २ 
कोई शिवालय संढमें धावे, कोई मसजिइ गिरजा धावे, 
कोई ऊ ची टेर सुनावें कोई शंख बजाने वाले a ३॥ 
दोना एक धर्म को छोड़, सो सौ मत में करें रोड । 
अपने कर्म लिये व्यू फोड़,टो गये दखके पाने वाले ॥४॥ 
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चली प्रजा में छलियाई, सोलो की मति रभा 
'घोसा' कहता चेतोभाई,(भ सोत! के जगाने जाले RU 
अ भन न०-२ ६ वेदों के उचारण मे अ 
देक-हम तो वेदों के वाजे बजाय रहे है । 
त्य विद्याका प्रचार करके,पाप झा इटाय रहेहै 
घर २ वेद सन्त्र गाएछी, पढें पढ़ावें सुनाय रह हैं uc 
जैसे भारत प! ले था,ग्रेवेदाही फिरके जनाय रहे S ut 
प्रतिमा पूजन गड़बड़ झाला,सारे पाबंडभणाय रहे हैं ॥४ 
'घीसा'कहुत घटीपुरवासी सतकी मर्था! e vg 
# भजन न०-२७ पोष ee में # 

टेक-रहना २ हुशियार पोषों ded से । 

श्रावण में जो घोड़ी व्यावे, धन्य २ अपने भाग। 
पोप खोल खूटे से बांधे इस विध होना राग। 
ऊपर होते है सवार यार; पापों के फन्दे से ॥१॥ 
साघ मास में भेस जो ब्याही, जागी है तकदीर । 
'खोलके दे दई गुजराती को, enr कहं से खीर ॥ 
जाके बंधी बिगाने बार ॥२॥ सूरी बच्चे बारह देती 
उसे न लेबे कोय । देखो धनी क्री किस्मत अच्छी, 
थे ही अचंभा मोय ॥ फिरतो संग बच्चों के लार ॥३॥ 


E 
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बछिया बछडू चढ़े छात पर उसे विप्र ले जाय । 
अपना धन दे दिया और को हाथ सींड पछताय ।। 
पड़ गई बे समझी से हार ॥४॥ जनमें नारी पुत्र जोडया 
उसे कोई ना देता । यहां कहां गई पुराणिक लीला 
कोन सते से चेता॥ ना तो जाती रहती नार uu 
सुहृत बीती सोते सोते किस गफलत में सोये 
फसे पुराणों की माया में बैदिक धर्म fcu u 
अबतो लीजो पलक उघार।।६॥। 'घीसारास'भटीपरबासी 
Sum कर जोड़। वेद भाष्य को समझो प्यारे 
उज मारग छोड़ ॥ तुमसे कहता ताबेदार ॥७ i । 
# भजन न०-२८ पोष लोला x 
टेक-फांसे सायामें नरनार क्या पोषोंने जाल फलाया॥ 
पीपल तुलसी पत्थर qui परमेश्वर fuu | 
वे तो आपी जड़ वस्तु हैं कैसे सुक्ति पावे॥१॥ 
शिव विष्णु और राम कृष्ण जी इनके मन्दर बनाते । 
गिरजा काबा मसजिद जा जा शीश नवाते ॥२॥ 
सेढू शीतला चन्डी भुमिया पूजें सरी ससाणी । 
देवी कालो ललता माई बकरे माणस खाणी ॥ ३॥ 
CH (हसक की कबर qud धोके गगा पीर। 
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जोगी चूहड़ों को सिर नावें फूट गई तकदीर ॥४॥ 
ईसाई के पाप -छुटावें कहें खुदा का dura 
जो पापों से बब॒शिश चाहे तो बुद्धि का हेटा ॥५॥ 
कहे मुर्‌स्सद दोस्त खुदा का और हैं दुश्मन लोग । 
लेकर नाम जीव को मारें अपना चाहें भोग ॥६॥ 
व्यत रहें और बेटे मांगें पूजें सत्ती ऊत। 
वे तो आपही ऊत चले गये किसको देंगे पत ॥9॥ ४ 
अपने सुत के जीवता कारण और जीव को मार। 
उनका कंसे भला हू गया क्योंना ज्ञान विचारे ॥।८॥ 
स्वाथियों ने जगह जगह अपनी दुकान बनाई। 
भोले लोगों के धन हड़ लिये दया धर्म बिसराई uen 
वेदिक धर्म ग्रहण कर प्यारे करो सत्य व्यवहार । 
हाथ जोड़ के करे दिनती 'घोसा' ताबेदार ॥१०॥ 
ॐ भजन न०-२९ पोण लीला # 
टेक-फंलाया सब जग में पोपों ने जाल ॥ 
वेदों को नहीं सुनाते, पढ़ें पुराण को गरवाते। : 
धर्सकी करदई टाल ॥१॥ शिव मढ़ और ठाक्रद्वारे, | 
ससजिद ओर गिरजा न्यारे । प्रतिमा रची विशाल ॥२ 
बन गये पुजारी पडे, अधर्म के गाढ़ दिये झन्डे । 
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खाते मुफ्ती भाल ॥३॥ को eun भगत कहावे, 
। वृथा हो मू'ड हिलावे । बकरे करें हलाल ue 
। कंठी ललता वो भवाणी, देवी काली भई राणी i 
' चढ़ावे चढ़ें विशाल ॥५॥ कोई गया में पिड भरे z 
शुदों ` के श्राद्ध करे है। धन ST का बबाल UI 
कहे 'घीसाराम' सुनो भाई,वेदोंकी समय अब आई । 
_> अब तो करो खयाल ॥७॥ फँलाया सब जग सें० 
i ॐ भजन न० -३० नियोग में % 
टेक-सुनियों भारत वासी विधुओं का विलाप ॥ 
हो शादी उमर यानी में, पति मरे से दुख जवानी में । 
म रहि जिससे कांप ॥१॥ क्या काशीनाथ ने कोना, 
हम की दारुण दुख दीना । रात दिन देतीं श्राप ॥२॥ 
_ वेदों सें नियोग लिखा है, उसको क्यों बन्द करा है । 
सहन को तीनों ताप ॥३॥ अपने कई ब्याह करें हैं ॥ 
विश्वुवा ये विपत भरें हैं। दया उर धारो आप urn 
हंस अवला निपट बिचारी, बिन खता हिये से बिसारी i 
हुये दुशसन मां बाप ॥५॥। व्यभिचार में चित्त फंसाये, 
हिंसा हो गर्भ गिराये । बड़ा हो जावे पाप॥६॥ 
थे gu चा सिटे जब लो, तुम सुखी ना होगे तबलो। 
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भोगो महा कलाप ॥७॥ ये 'घीसारास' की अरजी, 
सुनलो तो आपकी मरजो । जपो ईश के जाप ॥८॥ 

# भजन न०-३१ जवांना के मघ में # 
टेक-जिसे कहते हैं जवानी, थे तो हैं बिलकुल नदानी ॥ 
आंख सें स्थाई सुख में स्याई,स्याई सर सरदारके मांडी । 
भसी स्याह रूह होनी चाही, ऐसी मत बौरानी uu 
नेत्रों से ना देता दिखाई, बहरे कान सुना ना जाई। 
जड़े होश हुई अकिल हवाई,फिरता जने खफुयानी ॥२॥ 
साता पिता गुरु बिसरावे, ज्ञान ध्यान तप भजन ना भावे। 
वरजें तो लड़ने को आवें, अहंकारी अभिमानी ॥३॥ 
किस जीवन के ऊपर तरजैं,शेर सा शीस बुढापा गरजे । 
'घीसाराम' रात दिन ges, उतर जायगा पानी gu 

ॐ भभन न०-३२ ज॑तियों के विषय में % क 
टेक-परमेशवरको मतना भूलो सबजनका वही पालनहारा _ 
आदि वही और अन्त वही है,घटर में व्यापक करतारा । 
सृष्टि रचे और प्रलय कर्ता,सर्वोत्तम शुचि सर्वाधारा ॥१ 
जड़ चेतन्य दोऊ वस्तु हैं, जिससे रचा सकल संसारा । 
आपसे आप मिले ये कैसे, इनको वही मिलावन हारा ॥२ 
जड़ चेतन्य स्वभाव करके,कैसे उपजा सोच यह भारा। 
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फिर जड़रहत काष्टकी नाहीं;जिसदम चेतनहोवे न्यारा॥ ३ 
कोई बड़ा कोई छोटा HIS राजा कोई रंक नक्रारा। : 
आवागवन प्रबले कमं बिन,केसे भये ये प्रश्‍न हमारा ॥४ 
जोय पाप जब गुप्त करे है,कोई ना दीखे सुनो पियारा । 
पापी जड़और इड़गीजडहै किसविध भोगेकरो विचारा! 
उत्पति प्रलय आवाग नन 87, मानो ईश जोनाथ तुम्दारा। 
कहे घोसा सुनो विनय महाशय चूकक्षसामे निपटगंवारा।६ 
$ भजन न०-३३ वेः न्तियीं में नत्रोन s 
टेक-जीव को ब्रहम mol ना तजके मरियाद ॥ 
पानी से आग: बुझावे, छतरी से धूप रुक जावे। 
क्षमा से सिटे fara ॥१॥ हिथलगामसे रुक जाता, 
अंकुश से गज बस आता, शिष्य रोके उस्ताद ॥२॥ 
फिर ऊंट नकेल से रोकं, खर बल पर दंडा Wi । 
फेर ना करे विवाद ॥३॥ मन्त्र से नाग विष जावे, 
तन रोग दवा Ber, खोय देवे feum ॥४॥ 
प्रजा को बाढ़ हैं राजे, राजों के प्रभु सिर साजे। 
'हिये प्रा एतकाद ॥५॥ मूरखों का यत्न नहीं है, | 
कवियों ने सत्य कहो है, बिना बुद्धि मरियाद ॥६॥ | 
आपे को ब्रहम बताया, न्यू हिरण्य कश्यप गर्भाया । | 
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भवे रिपु सुत प्रहलाद।।७॥जगजीव ब्रह्म त्रियमानों, 
'घीसा' कहै सांची जानो,करो मत मिथ्या बाद ॥८ 
# भनन do-2» चुप ताल में os 
' टेक-धीरे चल धरती हल जायगी ॥ 
` चढ़ी जोबन की मस्ती, ये ऐसे मस्तान गज घ्में। 
जैसे मिचरहीं आंख नशमें,कैसे ज्वानी तेरीहलआयगी uq 
विद्या पढ़ीनायोग कमाथा,देख त्रियोंको अतिर्भांया । 
हुक्म हैसियत काया माया खाक में रल जायगी ॥१॥। 
जोवन जालिम जाने वाला,बैरी बुढापा आने वाला । 
काल बलो है खाने वाला, मौत निगल जायगी usu 
भक्त शुर ज्ञानी ना दाता,भार सहे पृथ्वी और माता। 
'घीसा' कहै जिन्दगी भ्राता सब निषफल जायगी ॥४॥ 
अ भजन न०-३४ वंश्या गगन 
टेक-वेश्या गमन कर-करके मत खोवो ईमान ॥ 
' जो थोड़े लोभ पर सत को, दे देती है-इज्जत को । 
उसका क्या अनुमान ॥१॥। ठग. ठाकुर चोर चमार, 
नट कजर भंग कहार, ये सबका उगल दान UU 
सब जातिको झूठी मू से,क्या उसके लबों को qui 
खोकर कुल की कान ॥३॥ घर तिरिया अमृत जानो, 
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रंडी को जहर सी मानों,ये खोडे निरय जान ud 
कहे 'घीसारास' समझाकर,क्या पादो धर्म गंवाकर । 
आखिर हो इन्सान ॥५॥ वैश्या गम? करर के मत० 
# भन न०-३६ मृत 6 श्राद्ध % 
टेक-मृतक श्राद्ध निष्फल है ये वेदों में नाय ॥ 
झड़-जब जीव निकप जाता है,तब दू जा तन पाताहै। 
लिखा ग्रन्थों के मांथ, भोगें कमं का फल है॥१॥ 
जो खर को जून में जावे,उसे व्यञ्जन कोन जिमावे। 
पोप जी आपो uiu, ये भी तो बहावा छल है ux 
fadi को रोग हो जाई, फिर खाते क्यों न दवाई ।' 
नशा करते हिकचाई, सेथुन में हल चल है ॥३॥ 
जिन्दा को सेवा करना, ये श्राद्ध चित्त में चरना a 
इसी में सब व्यौ साय, यही श्राद्ध निर्मल है॥४॥ 
कहै 'घीसाराम' समझाके,तुस वेद सुनो चित्त लाके । 
पट घट के खुल जांय, बढ़ जावें विद्या बल है ux 
अ भजन न०-३७ श्र यंसम/ज के उपकार % 
टेक-बड़े कार्य सारे समाज ने । 
शेर (छन्द) कियासत्यका प्रचार,वाकीमहिमाहै अपार, 
_ किये जथरकारे समाजने ॥ कईएक गुरुकुल जारी कराये, 
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. वेदिक यन्त्रालय बनवाये, गुप्त वेद कर प्रगट Wem ॥ 
शेर-बिगड़े हुवे रासते को नये सिरे से साफ किया। 
. धर्मं का डंका सारे जहान में बजा दिया॥ 
` परिश्रस करारे समाजते ॥१।कन्थापाठशालाकींजारी, 
बेद पढ्न लागे नर नारी,धर्भकी मरियादा जो सम्हारी । 
शेर-सो सो सुसीबतें सत्य सारग में भोग लई d 
धर्म को न छोड़ा फिर चाह अपनी जान गई ॥ 
यशपालिया प्यारे समाजते॥ २॥बेद विश्द्ध मतसें जो नर, 
dw ले जाते थे अक्सर,उनको जीता सत्यसे अड़कर ॥ 
शेर-बिछुड़े हुवे थे बहुत दिन से सो धमं में मिल गये । 
जिस भांति कुमलाये हुवेगुल,आब लगके खिल गये ui 
वेभो तो बिगड़े सुधारेसमाजने,जगह २पर सभा विराजे, 
अग्निहोत्र से सुगंधित साजे, ज्ञान के आगे अज्ञान लाजे ॥ 
छन्द-रोशन हुवे उपकार से, सुनि दयानन्द जहान में । 
teur कहै ना सिफ्त हो कब तक करू बयान में॥ 
खोले धर्म के द्वार समाज ने॥४॥ बड़ कार्य quo 
# भजन न०-३८ स.ल!ना जलमों के विषय में # 
टेक-थे जलसा सालाना सुबारिक हो,क्या खूब २ शुक्र. हे। 
आहा ओटो ये भजनो का गाना शुबारिक होवे ॥ 
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केले के जो खम्ब गढ़ाये, बेदी रचके सन्डप छाये । 
चेद सन्त्र स्वर से गाये, अग्निहोत्र से अति सुख पाये ॥ 
थेटवनकरानासुवारीक होवे।१॥तोरनबन्दरवारविराजे, 
ध्वजा पताका कलशे साजे । हंडिया RIS फुनूशे गाजें, 
देख सभाकी शोभा लाजें॥ेबाजा बजाना भुबारिकहोवे॥ २ 
बड़े २ यहां सज्जन पधारे, वेद पढ़ें द्विज स्वामी भारे । 
बहुत लगे व्याख्यान प्यारे|दशंन से आनन्द उर सहारे ॥ 
इनसञ्जनीकाआनासुबारिकहोवे। ३। धन्य २हैसभापतिको, 
धन्य संत्री चतुरगतिको। धन्यर सभासद जतीसतीको, 
यहपढ़ना पढ़ानाशुबारिक होवे।४।जलसेसेजगका सुधारहो, 
सत्यधर्म का जो प्रचार हो । 'घीसा' कहता ताबेदार हो, 
भवसागरसेबेड़ापारटो,इस धर्मकोफंलानाभुबारिकहोचे॥४ 
, ॐ भजन न०-२६ सीधा मारग % | 
_ टेल-सोधे-मारग पर आ जावो उलटा बाना छोड़ दो ॥ 
प्रतिमा पूजन वृथा जानो, घन्टा बजाना छोड़ दो। 
सन्ध्या करो इकम्त बैठ कर, कूक मचाना छोड़ दो॥ 
पुराण कुरान कहानी किस्से, पढ़ना पढ़ाना छोड़ दो । 
सीताराम की लीला रचके, नाच नचाना छोड़ दो ॥ 


राधेकृष्ण का रास रचाके, सु E मटकाना छोड़ दो । 
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अग्निहोत्र करो चित लाके, हुक्का बजाना छोड़ दो ॥ 
दशां नियम उपनियस सम्हारो,नहीं आर्य कहानाछोड़दो i 
'चीसा' कहै अटीपुर वासी, बाद लगाना छोड़ दो ॥ 
# भजन न०-४० ग्रविद्या नींद से जायाने में # 
टेक-तुम भारतवासी प्यारे सोते से जाम जाओ ॥ जी 
झड़-पहले अधर्मी राजो ने अधर्म से धर्ष बिगारे d 
अब तो राज धर्म का तप रहा घबरावो मत प्यारे ॥१॥ 
पहले पुराण कुरान की लीला डलटे थे सब काज । 
अब तो वेद चला गये जग सें दयानन्द महाराज ॥२॥ 
पहले और sins वालों ने फासे रचके जाल। 
'अब तो सो भी आय्य हो गये धसं बीर धर्मपाल ॥३॥ 
पहले अगधकार था जग में धुल गये पुरुष तमाम । 


अब तो भान उदय वेदों का कहते 'घीसारान' ॥४॥ , 


% भजन म०-४१ गरुड़ पुराण के विषय में # 
टेक-कब तक ना छोड़ोगे ये गरुड़ पुराण ॥ 
झड़-सुरदों के पिड भरावो, तन केसे फेर बनावो। 

किस तरह डालो जान ॥१॥ वे जीव और तन धारे, 
कों वश भामें सारे । मुदो पर क्यों लो «me uud 
सब माल आप ले लेते, मुदां को कसा देते। 
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करो अपनी गुजरान ॥३॥ नर भोगे अपनी करनी, 
झूठी कहते बेतरनी । गो देते अनजान ud 
है गो अपनी माता, उसका भो दान ना भाता। 
देन सें है qm ॥५॥ क्यों गया में पिड भरो हो, 
कर बांध के माल हरो! हो । रचे कैसे तोफान ॥६॥ 
कहै 'घीसाराम' समझाई, तुम वेद को देखो भाई । 
होय जिससे कल्यान ॥७॥ कब तक ना छोड़ोगे Ho 
# भजन न०-४२ मांस भक्षण खण्डन ॐ 
टेक-बिना खता ना सारो जीवो की जान ॥ 
सुनो मांस के खाने वालो, करो दया जीवों को पालो । 
साबित रवखो ईमान ॥१॥ जो मांस खान पर सन गये, 
क्यॉना शेर भेडिये बम गये | बिल्ली बगुले स्वान॥२॥ 
ये है पशुओं का बाना, एक एक को हन हन खाना । 
तुस हो तो इमसान॥३॥ जो काटे और के गल को, 
वो पहुंचे आप कतल को । खोटी छोड़ो बान॥४॥ 
तुम हो पशुओं कें राजा, रेध्यत मारो हो किस काजा । 
कहै 'घीसा' अज्ञान ॥५॥ बिना खता ना मारो जीवों० 
3k भमन न०-४२ पएाखन्ड खणडत % s 
टेक-जागो कोन नींद सोये जगाय रहें GU 
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कोई चोर जार पाजी, कोई करता रंडी बाजी । 
कोई जुये का छन्द मचाय रहे हैं ॥१॥कोई पीता शराब, 
कोईकलियाआओरकवाब। फोईसुलफेकी चिलमउड़ायरहेहै२ 
कोई प्रतिमा quud, पंडे पुजारी कहावें। 
कोई सुफ्ती मालको खाय रहहैं।। ३॥।कोई तीथे धामोंजाते 
कोई काबे गिरजा धाते। घंटेशंख झांझको बजाय रहेहें।।४ 
गावे Wem, रहे भटीपुरे ग्रास। 
मानो कर जोड़ २ समझाय रहे हैं XU जागो कोन० 
# भजन न०-४४ पाषाणा पूना के विषय में # 
टेक-पत्थरे। को पज पज कोन फल पावोगे ॥ 
जैसी जड़ प्रतिमा पत्थर की, ऐसे जड़ बुद्धि प्यारे 
तुम भी हो जाओगे ॥१॥ चेतन्य शुद्ध ब्रहम को त्यागा, 
जड़ भतों को कब "तक सिर नाओगे ॥२॥ 
ये मूरति है तुम्हारी बनाई, टूटे और फूट। 
फेर तुमही तो बनाओगे॥ ३॥'घीसा'कहत भटी पुर'बासी 
पाखण्ड को छोड़ कब रास्ते पे 'आवोगे ॥४॥ 
ॐ भजन न्‌०-४५ गगा स्तान # 

टेक-गंगा के नहाने से med पाप ॥ 

ड-ना पाप अग्नि में जलते,जल बीच कभीना' गलते । 
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कैसे भूले आप ॥१॥ गंगा पर fau कमावें, 
सो दूने पाप wen op भोगते तोनों ताप UU 
जो जल में डूब मरे है, गंगा ना.दया करे है। 
ser भरें विलाप ॥३॥ जो जल से qf पाते, ` 
योया क्यों योग कमाते । जप जप् प्रभु का जाप UE 
कहै 'घीसाराम' सुनो प्यारा,ईश्वर कापकड़सहारा। 
करो मत आपा धाप ॥४॥ गंगा के नहाने से कटते० 
अ भजन न०=४६ मककारों के मकर में ई 
टेक-लोगों ये मकर तुम्हारे हम जान 3 
कोई पांडे और पुजारी, प्रतिमा 'रच um न्यारी । 
didi के लग रहे लारे ॥१॥ कोई पोयी पत्रा लावें, 
कोई ऊंगलीपै ग्रह uud । बड़ेआये शंकिश्चर भारे॥२ 
कोई सन्ध्यामें कसरतकरता,घुटनोंऊपर'कर धरता'। 
“कोई हक हकके बोले नारे॥३॥कोई सुदोपर घनलेता; 
' कोई झू ठे धोके देता, कोई मृतक श्राद्ध उचारे ॥४॥ 
eg “घीसाराम' सुनो पढो वेद सुवित हो जाई । 
^g West बरजत हारे ॥।५॥ ` लोगों येः सकर० 
| % भजन न०-» ७ शराब मे अ 
टेक-है शराब दुखदाई मत पीवो भूल ॥ 
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ये पागल कर डाले है, धन खोबे घर घाले है । 
पेट सें कबजी शूल ॥१॥ के करे हो खफखानी, 
गिरे पड़े बकं अज्ञानी । होय प्रजा में धूल॥२॥ 
ये नशा दुःख का दाता है,पत खोकर पछताता है । 
लुटावो साल फिजूल ॥३॥ कहै'घीसाराम'कहा सानो, 
ऐसे अधर्स ना ठानो । काहे को बोते बबूल ॥४॥ 
X भजन न०-४८ पाखन्डियों क्रे पाखन्ड Hos 
टेक-कोन ये धर्म है प्यारे मूड का हिलाना ॥ 
सेढू सीतला भैरों मसानी इनकी जोत जलाना । 
अंगरोगको खोड़ बतावो,काटर बकरेसुगे जोतपर wem 
देवी चन्डी पीर कालका लंकड़ और हूनुसाना। 
सेवाभरर बने देवता,मूखोंसें धंसकेगे पावंडना सचाना।। २ 
बकरे बोतल पान मिठाई,:लॉंग वो हलवा खासा। 
जीवकेबदले जीवमारके,कंसेभलाट्टोया खावोकरकेबह्ाना ३ 
आपहो नाचो आप ही कूदो, आपही माल उड़ाना । 
'घीसा' कहै देवता कितने हैं पूछना तो चहिये बहुका 
फिरे क्‍यों जमाना ॥४॥ कोन है धर्म प्यारे मू'ड० 
# भजन न०-४६ जमाने की तरक्क्री s 


टेक-देखो देखो रे भाईयों कैसा भला जमाना आया ॥ 
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जगह sg पर वेद बचें हैं विद्या का प्रचार। 
दयानन्द ने भारत वासी इबत लिये उभार ॥१॥ 
[सिह ओर बकरी एक घाट पर निशदिन पीते पानी । 
सत्य विद्या का प्रकाश हो गया दूर भई हैरानी ॥२।। 
वेदिक धसं करो अब धारण, डलटे मारग त्याग । 
गफलत की निद्रा को दूर कर सोते उठो जाग ॥३॥ 
नियम,धर्स सर्याद चलाओ अब लो जन्म सुधार। 
हाथ जोड़ के करे निवेदन 'घीसा' ताबेदार ui 
# भजन न०-५० गौ xem s 
हेक-सुनो अर्ज करती है गोवों की पुकार ॥ 
झड़-घी दूध से जग को पालें,बिन खता मारक्यों डालें । 
पशु हम ताबेदार ।।१॥ बन घास को चरने वालो, 
बिन मौत सें मरने वाली । हमें दुख हुआ अपार ॥२॥ 
हम से ही खेती कसावें, सरतें भी चरम दे sm 
पावते सुख नर नार ॥३॥ जब हम को मार धरोगे, 
काहे से खेती करोगे। कुछ लो करो विचार ॥३॥ 
जो हम पर रहस करेगा, वो सुख आनन्द भरेगा । 
होय भौसागर से पार UU हस लगा रहे आस तुम्हारी, 
तुस बकसो जान हमारी, काहे को रहे बिसार ug 
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कहै “घीसाराम' ये अर्जी, सुनलो तो-आपकी सजी | 
बड़ा सारी उपकार ॥७॥ सुनो अर्ज करती हैं गौबों० 
# भजन न०-५१ चुप ताल में # 
टेक-कोई दिन रात हांडले गलियां ॥ 
धन्य माली जिन-बाग लगाये,फूलबेल शोभा पर आये । 
लहर लर fed ल३राथे, खिलन लगीं कलियां ॥१॥ 
बागवान तोडन आता है, सारा गुलशन Paese d | 
खिले खिलों को ले जाता है भर भरके डलियां ॥२॥ 
आज तोड़ लिये फूले फूले, कल परसों में चुग हमक्‌ ले । 
काल fast. में अब. झूले, ना छोड़े मालया ॥३॥ 
ऐसेःबाग बहुत -से -मारे, इसका गर्व करे सत प्यारे । 
“घीसासम' प्रभु गुण- गारे, समझ -काल बलिया ॥४॥ 
. ऋत्सजन त०-५२ पंडितों के लक्षण (“वदुर नीति) # 
'कोहा- विदुर wa egt लगे, हित करकेःन,प नीत t 
_ घत्तराष्ट्रः सुनने लगा, लगी ज्ञान Wo Sedi 
'टेकः-सो पण्डिलःकहलाता है.घममज्ञःशील गुणवन्तः है॥ 
'ख्याल-जीदआत्मा अर परमात्मा इनदोतोंका ज्ञानीहो a 
शुरू करे अन्छे कार्यों को सहन शीलः जो प्राणी हो ou 
नित्य धर्म काहो अर्थ करता लोभ नहीं गुणखानी हो । 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


~ e^ 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


ज्ञान भजनावली ] [ ३३ 


नेकी करे बदी को त्यागे ना क्रोधी अभिमानी हो ॥ 
झड्-ना स्दपन नास्तिक होवे,नर वैदिक धर्म संजोवे । 
ईश्वर को नहीं बिसारे, शुम क्सो में चित्त धारे ॥ 
तोड़-धैर्थ लउ्जा क्रोध हर्ष रिपु अहंकार बलवन्त है । 
इनसे मार खाता है, ना अर्थ भ्रष्ट पाता है॥१॥ 
” इपाल-जिसके विचार कियेभये कार्य, कोई नहीं जानताहै। ' 
सिद्ध भयों को सब कोई जाने ऐसी सन में ठानता है ॥ 
शीत उष्ण उर काम काज जिर'को नहीं बिसानता है। 
धनिता निर्धनता सें डिगे ना दूर रहे अज्ञानता है॥ 
ड-जिसकी बुद्धि अति चेती, चले धर्म अर्थ के सेतो । 
ना काम करे चित्त धरता है, सो अर्थ ग्रहण करता BU 
तोड-यथाशवित से करे सोचता मतलब dogm gi 
ना किसी को बिसराता है अपमान नहीं चाहता है ॥२। 


ख्याल-सुने देर तक जल्द जानले तजकर काम अर्थ सेवे । 
काज feum में बिन पूछे बोले ना उत्तर देवे॥ 
ना मिलने वाली वस्तु की इच्छा करे न दुःख d 
नष्ट भये का सोच करे ना संवर समझ कर UU d 
झड-निश्चय कर काज अरंभे, ना विघ्न पड़े पर Us 
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विपताः में ना घबराता, ना ससय वृथा जो जाता ॥ 
तोइ-सन को बसकर सगन रहै जिस तर ध्यानमें संतहै। 
उसे ष्ठ कर्मः आता है, उन्नति में एूर्षाता है॥३॥ 
स्याल-आदर से प्रसन्न न होवे, दुःखी न टोय निरादर सें । 
किसी के हितकी करे ना निन्दा. उत्तम लक्षण हो नरमें॥ 
सब प्राणियों के तत्व कोः जाने. कभी: न चूके अवसर. में । 5 
सवे: कायं. जानत धारा fae धरो. परमेश्वर Wu 
झड्-जो- झनुष्य- रंक- अमीर, सबकी: जाने तदवीर । 
हो stata जिसकी: बाणी, कहने: में um ना. प्राणी ॥ 
तोड़ चाहें जितना कहें. अनोखा .नई. २: बातः तुरन्त i 
ग्रंथों को जल्द. गाता... है; नये सयों. को दर्शाता है॥४॥ 
ख्याल-वेद. शास्त्र जिसको बुद्धि के. पो छे हों चलने वाले। 
बुद्धि . होत. udi के पोछे .दोड़ जाथ. तो तत्काले ॥- 
श्रोष्ठों की मरियाद न तोड़े रक्षा कर २ प्रण पाले । 
रोचक औरं भयानक तजके संग यथार्थं के चाले। 
गुरु सेढसिह गुण गाते,ये विदुर भक्त समझाते । 
सुन, dumm fuse, कहूं राजनीति समझाके ॥ 
 'तोड़-'घीसा'किहै भटीपुर बासी, नहीं ज्ञानका अन्त Bd 
सुंनलो जैसा आता' है, गुणियों को” सिर नाता है uuu 
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# भजन न०-५३ मूर्खे के लक्षण # 


दोक्ष-विदुर ऋषि बोले बचन, धृतराष्ट्र सुन लेय । 

मूर्ख के लक्षण कहूं, कान लगा चित्त WU ॥ 
टेक-मूर्ख के लक्षण राजा तू सुनले काने 'लगाथके d 
ख्पाल-पढ़ा नहीं बेडोश जौन आपेको.पण्डित ang i 
दरिद्री Y के बड़े नोरथ अपने सन में आने है॥ 
7 बिना कर्म अथो को चाहे ऊच नीच ना जाने है। 
अपने अर्थं को छोड़. दूसरों के सें अटकना ठाते है ॥ 
झड़-शित्रों से प्रीत हरे है, मिथ्या.आचरण करे. है 
है श्रद्धा रहित जो श्याता, कार्यों को करना चाहता ॥ 
तोड-श्रद्धा वाले कार्य्यं छोड़े बली से बेर बिसायके । 

सब बिगड़ जांयगे काजा ॥१॥ 

ख्याल-जो- अमित्र-से करे: मित्रता मित्रसे बर faerat है। 
करता फरे. दुष्ट ` कर्मो को- मूर्ख सो. कहलावे Bu 
कार्य्यो कू:तो बहुत 'फैलाता .शंका-कर घबरावे B 
जल्द करत के कास जोन से उनमें देर लगावे है ॥ 
झड-पित्रों की करे WU, तज पांच .गरज्ञ.सुखदेवा । 
खोटों की संगत करता, .अच्छों को देखते. डरना ॥ 


a 
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तोड़-सो मूर्ख है जग के अन्दर,सोच करे पछतायके । 
ना तनक लोक की लाजा ॥२॥ 
ख्याल-बिना बुलाये जो कहीं जावे, बिन पूछे बोले अज्ञान। 
अविश्वासमें विश्वास करता अधम पुरुषताको पहचान ॥ 
दूसरों को करे दोष से दूषित आप उसीमें फंसा अज्ञान | 
बिना समर्थो क्रोध करे है उस मूर्ख का क्या अनुमान ॥ 
तोड़-अनमिलते से मिलना चाहे, जगमें लोग हंसायके । 
वृथा ही फिरे नर भाजा ॥ ३॥ 
ख्याल-अशिष्यको शिक्षादेता जोशुन्यको करे उपासनाहै। 
— निन्दित स्वामी को करे सेवा कसे भोगे त्रासना है॥ 
wed उलटे कास करे कुछ बुद्धि ज्ञान कयास ना है। 
खाली घर में जाय मंगता उससे कोई आस ना है ॥ 


_ झड़-गुर सेढ्सिह गुण 'गाये न्यू' विदुर संत बतराये । 


मूर्ख का हाल कहा है, कहना कुछ और रहा है॥_ 


_तोड़-विदुर नीति के छन्द कहे हैं'घीसाराम'बनायके। 


स्वर साथ बजावो बाजा ॥४॥ 
# भजन न०-५४' पंडितों की महिमा s 


' दोहा-बहु धन विद्या ज्ञान हो, बहुत प्रभुता पांय। 


तज घमण्ड विचरे पुरुष पंडित सोय कहाय ॥ 
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इकला छोड कुउम्ज को उस्दा भोजन खाय । 
Vau पः धारण करे निन्दित सोय कहाय ॥ 
ख्याल-एक पाप से eid पदार्थ साधी भोग लगाते हैं। 
` ओयन वाला छूट जाय कर्ता के सिर पर जाते हैं ॥ 
धनुष से छोड़ बाण एक को सारे तुम्हें बताते हैं। 
बुद्धिमान्‌ से बुद्धि छोड़ी राज्य देश दुःख पाते हैं ॥ 
एक बुद्धि से सत्यासत्य दो जानके जग यश छते E 
साम,दास और दण्ड भेद चारोंको चित्त में लाते हैं ॥ 

— fu eX यम आसन हढ़कर प्राणायाम कमाते E 
काम क्रोध और लोभ तीन को वशमें कर ६बातिहेँ।। 
पांच इन्द्रियां जीत ws संधिग्रह लाभ उठाते हैं । 

_ कहै'घीसा'फिर धर्म सातवां सुखी होय गुण गाते हैं ॥ 

: टेक-जन frg नीति गाते हैं राजन सुन बात विचारकी t 

: छ्याल-विघर रस एक पुरुष को मारे शस्त्रसे भी एकमरे। 

मन्त्र बिगाड़ राज्य «ou पृथ्वी सब प्रजाको सार धरे॥ 

सब कुतबे से न्यारा भोजन कभी अकेला नहीं करे । 
सोते हुओं में जगे ना इकला मारग में भी ना बिचरे ॥ 
झड्-ना इकला मन्त्र बिचारे, सललाह से कार्य धारे । 

: है सत्य धर्म का मौका,थे विशव सिन्ध की नौका ॥ 
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तोड़-तहीं जानते तुम उस सत को;ठाम दई तकरार की, 
- सुझे येही सोच आते हैं uq 


- ख्यालम्क्षमावान LESTIE बढ़ेगुगएक दोघ जानत शठखल। 
, जब वो करते क्षमा जानते शक्ति -हीन छोटा निर्बल ॥ 
नहीं दोषसे मानना चाहिए, सबसे श्र ठ क्षसाका फल |d 


अशक्त का तो ज्ञमा EET STD बलियोका भी भूजणभल 0 
झड़-है क्षमा की. जोत निराली,जगको वश करनेबाली। 
क्या छोता नहीं. क्षसा से, संब सुधरे काज सदा से ॥ 
तोड़-कोई दुष्ट ना चोट सहै'इस भांति रूप तलवार की, 
' सस्मुख ताः डठने पाते हैं॥२॥ 
ख्याल=घासँफूस जहांनहीं GET अगिनिआप बुझजाती है । 
क्षमा Qu जिस नर के धोरे सबकोःबस में लाती है॥ 


(COT PER कत्थाणःक्षसायक 7 उ्तमःशान्तिं कहातो है । 
विद्यां हो'एक''पर” तुष्ति :अहिसा सुखः पहुँचातीः है ॥ 


झड=जिसःबिलमें रहने-वाले,अहिःसूसे आदि को खाले । 
ऐसे ही पराक्रम हीन, कोई: राजी हो ` प्रचीत्॥ 


तोड़+घर बैठे भूमि खाः जाबो दुर्गेति्ो. लाचार की । 


आलस्य कर पछताते हैं ॥३॥ 


'ख्बाल=गुणबिन पंडित राजानर,इनकी घरमें रहेसेहान । 
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~ 


भूखे मर बैठ के खावें; कोय” नःकरता आदर मान di 
सीठा बोलने वाला जगत सें रपा तोल है. शोश्‍ाबान । 
नारी ओर जो पूजित कहिये थे दो रो निश्चक सेजान॥ | 
झड़-डो वृथा बदन: सुखायें Cua सुखः को ललचाचें । 
क्रोधी हो अम. अधिकारी; दोनों कोः समझ TATE 
तोड-किस बिध होय रनोरथ पूरा सत मारी नर'माहकी, 
'घीसा' यूः सम्नझाते हैं ।।४॥ 
| ऋ -भजनऽन०=५५ ॐ . 

दोहा-गृहस्थ कार्यः ना करे; भिक्षुक करे बनाय । 

da विरुद्ध उभयः नर, शोभाः रहे तताय 
ख्याल-ऐश्वर्थ वाला क्षसा सुक्त हो और:दर्द्रीःदान करे । 
ये दोनों: जाते हैं:स्वर्गः को नीति: ume. gua 
अयोग्य में दे. योग्यः में'चादे उलठे पनः से विप्रल भरे । 
कुठौर में: जो द्रव्य ` लगावे: होय -दु्दंशाः आपः: सरे ॥ 
धनवान होकर दाने न `देवे दरिद्री! हो तपहीनफ़िर । 
दोनों के गल बांधेः:पाथर, जल में: 'बोरत-नहीं-डरे!॥ 
संन्यासी योगाश्यासी हो,-युद्ध d मरने वाला न डरे। 
इन दोनों'का जगःयश छावे, कहै''घीसा! न बचन-ठरे॥ 
EC राजनीति की 'बाणी अज्ञानः: भर्म को दूर कर। 
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; 'चे विदुर भकत की वाणी ॥ 

' ख्याल-तीन तरह के पाए जगतमें गुरओं के कहलाते हैं । 

' उत्तम मध्यस निकृष्ट इनको वेदिक वेद जनाते हैं ॥ 
तीन तरह के मनुष्य जगत में तीनों पाप बढ़ाते E 
तीनों के हैं तीन भेद सो पापी पाप कमाते Bou 

झड़-बेटा नारी आर दास, ये पराधीन हैं खाप । 

जावं जो पास किसी के, इनके धन होय किसी के ॥ 
तोड़-पिता पति स्वामी बस रहते उनके हुक्म मंजूर कर, 

ताबे यह तीनों प्राणी ॥१॥ 
ख्याल-परधन को चोरीसे लेना परनारी से करना संग । 
मित्र छूटना तीनों दोष ये नास करन वाले बे ढंग ॥ 
काम क्रोध और लोम ये तीनों नाश करन्ते करदे तंग । 
नकं द्वार तीनों को त्यागे अच्छों का कीजे सतसंग ॥। 
झड़-कर देना राज्य का देंना, घर जन्म पुत्र का लेना। 
तीनों को तुल्य यक जाना, दुख से रिपु जाय छुड़ाना ॥ 
तोड़-अवगुण ऊपर गुगका करना,दिलसे अलग फ॒तूरकर, 
सांची बात बखानी ॥२॥ . | 

'ख्याल-मवत औरजो सेवक अपना शरगागत कोई आवे। 
. इनको आपत्ति में ना छोड़े तो दुनियां में यश पावे॥ 
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भह्ाबली राजों को वर्जित चार बात श्र ति गावे। 
थोड़ी बुद्धि वाले से सम्मृति स्वप्ने में भी ना पावे u 
सड़-आलस्‍स्य धरने वाले से, जल्दी करने वाले से। 
अर्‌ डोम भाट हो कोई तारीफ उड़ावे sn 
तोड़-इन चारोंसे बिचार न करना,इतना समझ सहरकर, 
चाहे राजा हो या रानी ॥३॥ | 
7 ख्याल-गृहस्थके आश्रससे प्यारे कितनों(ी का गुजाराहो । 
भाई आदि कुटम्बी बूढ़ा दुःखी बहन कोई प्यारा हो ॥ 
दुबल ओर कुलीन दरिद्री अन्धा रोगी हारा हो। 
इतने रहें आसरे घर में कभी न करे किनारा हो॥ 
झड़-सुरपति गुरु भये राजी,कट्दी चार बात जो ताजी। 
तो सुनले राजा ज्ञानी, कहता हूँ परम समानी ॥ 
: तोड़-'घीसा' कहै भटीपुर वासी,समता सुमति जरूरकर, 
। ईश्वर की स्तुति ठानी ॥४॥ | 
ॐ भमन न०-५५ s 
दोहा-चारों बातें अब सुनो, राजन्‌ चित्त लगाय। 
निर्मल वाणी विदुर की, कहते हैं समझाय ॥ 
टेक-नुप नीति सुनो चित धरके अज्ञान दूर हो जायगा ॥ 
ख्याल-एक है विद्वानोंका संकल्प अनुभवी ब॒द्धिमानों का। 
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विद्या पढ़ों का विनय तीसरा नाश दुष्ट अज्ञानों का ॥ | 
प्रमाण से करे अग्निहोत्र, अर होना सौन विद्वानों का । ' 
प्रसाण'ही से पढ़ना यज्ञ कर धारण चार ससानों का ॥ 
झड़-ये चार कर्म भय हरते, उलटे भस पेदा करते। _ 
“फिर पांचका सेवन करता|पित मात अग्नि गुह चरता ॥ : 
तोड-पांचवां जान आत्मा अपना,सेवा से हरबायगा। 
हो नाश हेश को करके ॥ १॥। प 
'्ाल-तेरे पीछे पांच चलेंगे मिलर शत्र सध्यस्थ सुघर। 
जिसके आश्रय पर तू जीवे तेरे आश्रय जिये जो नर ॥ 
' पांच इन्द्रियों. वाले पुरुष के छिद्र एक भारी चित धर । ' 
चर्म:डोल से टपकत पात्ती-'ऐसे इसे खयाल कर ॥ ' 
झड़-उन्‍नति ` चाहने : वाला छः दोष तजै तत्काला। , 
निद्रा तन्द्राःको ` त्यागे, अर्‌ 'क्रोधालस्य से ' भागे _ 
तोड-दीघंसूत्रता-सुस्तीः त्यागे ना सिर धुन पछतायेगा । ` 
सब प्रभुताई-को हरके ॥२॥ | 
ख्याल-आचाय्यं बिनपढ़ानेवाला,बिना पढ़े ब्रहसचारीको c 
राजा जो रक्षा ना करता, - कडवी बोला नारी को ॥ | 
: ग्राम में रहने -वाले गोप" को;बने : के नाई बारी-को । | 
` -इन छः को > छोड़े जिससें, : get नाव बिचारी -को ॥ d 
| 
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झड़-क्षमा धैर्य सत्य अर दाना,आल्स्य निन्दा बिसराता । 
इन छः को त्यागे नाहीं, राखै हुदथ के - माहों ॥ 
तोड-इन छःओं को धारण करके;जगयश पाप नसायगा, 
फिर जाय स्वर में सरके ua 
ख्याल-धनकी आमदबदन निरोगी।त्रिधाप्यार करनेवाली 
अर्थ सिद्ध बेटा हो वश में,विद्या'लाभ धरने वालो ॥ 
7 ये छः सुख हैं जग के अन्दर, सभी विपत टरते वाली । 
पांचों इन्ट्री मन छटाहो वशमें बुद्धक्रोध हरने वासी ॥ 
झड़-जो इन्द्रियजीत नर हो हे;वो धर्म सुक्त अति सोहै । 
पापों के वश में न आता, ना उसे अनर्थं सताता ॥॥ 
तोड-'घीसा' कहै भटीयुर वासी गोविन्द गुण: सन SUIT, 
चल पोच कमं से डरके ue 
ॐ भजन न०-५६ ॐ ` 
` दोहा-विदुर भक्त बोले'बचनःसुनो भूप गुण रास d 
* नर c: में जीव सेः नहीं सातवां पास ॥ 
सर्वैधा-चोराजियेंजहां बेसुधहों,अरुबेद्यजियें जहांरोगसतावे 
नारजिथेंञ:!कासी पुरुषअरु याचकचल यजमानपेझावे॥ 
राजा जिये झगडालओं अन्दर पंडित quit को नरमावे । 
चीज कहेगुणिलोगजियेजहां ज्ञानको चर्चाहो ज्ञानको गाव 
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टेक-छः बिगड़ जात हैं प्यारे बेहोशी के प्रमाद से ॥ 
एक मौज दूजे पर सेवा तीजे खेती बुरा हो नेवा। 
चोथे स्त्री रेड़ की लेवा, खुद मुख्तार फसाद से ॥ 
कर देती वारे न्यारे॥१॥विद्या बिल्कुल बिगड़ जातहै, 
साथ नीचका बुरी बात है। इनमें चेतना दिनों रातहै, 
कहते आये आदि से ॥ जो गाफिल है सो हारे ॥२॥ 
और सुनो छः कहूं निराले,उपकारियोंके त्यायनवाले। * 
विद्या पढ़के शिष्य रिजाले,अलग gia उस्ताद से ॥ 
माता से स्त्री बारे ॥३॥ काम नष्ट भय त्यागे नारी, 
अर्थ सिद्ध भय त्यागेयारी,जलको तरके नाव विचारी, 
वेद्य रोग गये बाद ॥ 'घीसा' ने छन्द उचारे ॥४॥ 

अ भजन न ०-४७ s 
दोहा-फेर विदुर जी ने कही,न्याय नीति समझाथ । 
धृतराष्ट्र सन लीजिये, निश्चय कान लगाय-॥ ` 

ख्याल-हं राजाइस जग अन्दर छः सुख भारी हम mad 
एक शरीर अरोग्य होय फिर दूजे बिना करज vg 
तोजे नहीं विदेश में जाना अपने देश qwe लहते । 
चौथे सत्पुरुषो से मेल हो सो नर कभी न दुख सहते ॥ 

_ पाचव सन अनुकूल जीविका छटेनिडर रिप ना कहते। 
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WE का चेला कह 'घीसा' प्रे गुह के पद -गहत्े db 
टक-सुन नीति और समझावें जो बात यथार्थ ज्ञानकी d 
विढुर भगत नीति समक्षावें॥ | 
ख्याल-नित्यदुखी इसढुनियामें उनकेहाल सुनोचितलाय। 
एक ईर्षा करने वाला दूजा दयालु दुखी कहाय ॥ 
तीजा बेसबर चौथा क्रोधी पांचवां शोकी दियाबताय। 
छटा दूसरे के आश्रय से जीता जौन सहारा पाय ॥ 
ड-हैं सात दोष जग अन्दर त्यागे तो धमं धुरन्धर । 
व्यसनों को पैदा करते, उन्हें छोड़ दुख भरते॥ 
दोइ-त्रियोंकेताथगमत करना,खेलपांसेशिक्कारसेउरना । 
कटु वाणी सदिरा पीना, कठिन जो दण्ड ss सीना ॥ 
तोड-सातवां धन का बिगाड़ देना ये बातें नादान की, 
«rdi को छोड़ सुख पावें us 
ख्याल-नाशहोन वाले के पहले कारण आठ सुनो चितसे। 
Um बेर ब्राहमण usb विरोध ठान बिना हित-से॥ 
तीसरे उनके धन को लेना, चोथे मगन पराजित से । 
पांचवें निन्दा सुने खुशीहो,हो विपरीत अलग चितसे ॥ 
झड़ सुन छटा ये कारण प्यारे, हिज प्रभुतासे दुख भारे । 
कार्य में जो न बुलाना, कुछ मांगे तो नट जाना ॥ 
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"वौडऊत्यागदेचतुरयेआठों eta quit दोकर दिलमेंसंतोष। 
: 'नींतपर जो नर चलते हैं, बड़े सुख पाकर फलते B 
'तोड़-जोनर करतंकुनीत,उन्होकी सफलफक्त इन्सानकी, 
| सो पशु बिन पूछ mre ust 
ख्याल-औरं आठ सुख हैं इसमें प्रथम end सुलाकात । 
' दूछे बहुत से धन का आंना;तीजे' सुखसे मिलना तात ॥ 
चोथे निज स्त्री से ap, पंचम प्यारा बोले van । 
छटे उन्नति होय संमू में सप्तमचाही aeq मिलजात॥ 
झंड-अष्ठ्म हो. जग में आदर,खातिर जो करे बिरादर। 
' चे आठी सुख suum, जिन दूध सार घी गाये ॥ 
दोड-आठगुग अरसंशोभितह,पुरुषको करे प्रकाशितहें । 
एंक तो बुद्धि दूजे कुल, रोकना इन्द्रिन का निंधपुल ॥ 
तोड-चोथे वेद का पंढ़नी उम्दा हो संहिमा गुणवान को 
पंचम पराक्रसं qe uu ` 
इंयालेछटावुनों गणयो डांबोलनां, संप्समेयेयाशांकितिदेंदान 
आठवे जोउपकार कियेभयें उनंको भी तन॑सनसे मान ॥ 
नो हारे हैं इस शरीर में तीन थम्भ तीनों गुण जान । 
पांच इन्द्रियां सा झी ame जीवरंहे जिसके दरस्यान ॥ 


झड़-हैं चतुर पुरुष'अतिं स्यामेंजों भेद देह: के जाने... 
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अपना आपा -ना जाने, .सो और को क्या प ,जाते।. 
दौ ड-धयान गुरुसेडासइकाध र,खोलः हृब्यकोख्यालतोकर । 
गाते तो विदुर नीतिको गा,वाम-दंगल के अन्दर पा।। 
तोड-'घीसा!कहै भटीपुर वासी,छोड़ बाणःमद'मान की, _ 
इससे सानस ज्ञान नशावे UU 
ॐ भजन do-Wc # 
दोहा-इस दुनिया mora में, दश ऐसे हैं तात । 
नहीं धर्म को जावते,करें अधर्म १ की बात ॥ 
टेक-दश ऐसे हैं प्रजा में जो नहीं धर्म की जानते d 
"Wa बेटोझ नशे को करके, दूजा धनादि ,मद में भरके ॥ 
ist रोगी होश बिखर m, थे. अधरम . को, ठानते । 
` ना अपने दिल को ST UU. 
चौथा थका पांचवां: कोधी+छटा जो भूखा उसे न सोधी । 
सातवां हैः जल्दबाज विरोधी, सांची. बात बखानते॥ 
` 5: ये विचलःजात लंह॒मों में UU 
,आठवां:लोभी लोभ का मारा,नोवांहै डरपोक विचारा। 


दसवां कामी धर्म का धरा, पाप करे अन सानते॥ 


सोःसस्य सत्य कहता में ॥३॥ 
इनसेब्रिलकुल भेल न कीजे, ातुर सोच समझ तजदीजे। 
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. 'घीसाराम! राम रट लीजे, ज्ञान भजन पहचानते ॥ 
नर भजले रामे राम ॥४॥ 
४ # भजन न०-५९ ॐ 

'दोहा-पुत्र हेत प्रहलाद ने, झूठा ना बोले बोल। 

सत्य सुधन्वा से कही,सुन न प कथा अनमोल ॥ 
ख्याल-कामक्रोधमद छोड्के जोनरदेने योग्यमेंदानको दे। 
पढ़ा ओर असलियत को जाने शोध्य कार्य्योंको करले॥ 
उसको बात को संसार जाने कर्म करे जो नीति के । 
सेढू का चेला कहै 'घीसा' भारत के पद सुनलो ये ॥ 
टेक-राजा मैं तुझे सुझाऊं जो राज्यनीत की बात है॥ 
ख्याल-जोन.प मनुष्यको हितसेविशवासदिलानाजानताहै। 
वेद जानने. पर दोषित को दंड का देना ठानता Bou 
जो प्रमाण और क्षमा को जाने धर्माधर्म पह चानता है। 
उसकी करत लक्ष्मी सेवा ऐसे वेद बखानता है ॥ 
झड़-दुर्बल को दुखना देता युक्ति से बुद्ध को सेता। 
कृपा से बुद्धि चित्त मन से बर्ताव करे दुशमन से ॥ 
दौइ-बहुतडलवानसेयुद्धबिसायसमयपरपराक्रमदिखलाय 
दिपत ज्र पड़े कोई आके, नहीं घबरावे दुःख पाके ॥ 
तोई-जेसी समय बिचारे उसकी सभी विपत टलजातहे, 
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असली सो भेद बताऊ ॥१॥ us cue 
ख्याल-आलस्यत्यागउद्योगको करतासमयपड़े दुखंसहँताहै 
बहो उठाने वाले भार का सुख दुख दोनों लता है॥ 
न्य महात्सा ज्ञानी सो न्‌ प-सत्य ADI को गहता है । 
जीत शत्रुओं को वश करले विधि पर्वक-फह्टता है ॥ 
,झड़-ना अनर्थ सन पे थप, रहै सावधानः नित "घर d 
$. पापों के मेल से भागे, पर नार सेवनी त्यागे ॥ 
दौड-ओर चुगली चोरी पांखड,मझयक्रापान बिसार eras 
हमेशा सोई रहेगा qt aqu को त्याग होयना दुखी ॥ 
'तोड-सत मर्यादा को कर धारण हो जग सें विख्यात है, 
उसको उत्तम ठहराऊ ॥२॥ 
ख्याल-धर्मकर्म ओरकासको जल्दीबिना विचारेकरेनहीं। 
. पूछे से कहै असलो बातको खोटी चित्तमें धरे नहीं u 
मित्र के साथ विवाद करें ना : बिन्ता बजे के लरे नहीं। 
पाके अनादर. होय ना कधित बुद्धिमान हो डरे नहीं ॥ 
झड=फिरदेख सखी किसीनरको,होताना जलनसुधरको। 
दुर्बल से बेर ना करता जो बहुत बोलते डरता ॥ 
'दौड-सभीसहलेतावाद विवाद न लाताक्रोध नहीं प्रमाद। 
पुरुष वो सबको भाता है, बड़ाई सर्वत्र पाता है॥ 
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तोड़-ये लक्षण हैं बुद्धिमान्‌ के, दुष्ट करे उत्पात है। 
नर ओछों से शर्साऊ ua r 
खयाल-जोकभी वेषघसंडीअपना,किसी समय न करेप्यारे। 
अपने पुरुषार्थ की आप आपको कभी बड़ाईना सारे ॥ . 
थोड़ी भी ना west बात कहै भीठी दाणी उचारे T" 
सदा प्यार का बताव जग में, पराक्रम घहे LITT OU 
झड़-जो शांति भई रिपुता को,प्रज्वलित करे न जाकोपी 
करता घमण्ड ना जोय, सोय नाश को प्राप्त होय ॥ 
दोड़-बलो होके कहै दुर्बल हं,बड़ानाचीज मलासल ह । | 
` कभीदुष्ट कर्मना WW ठाने, ष्ठ शुत्षि आर्य माने i | 
तोइ-'घीसा' कहै भटीपुर वासी,विदुरतीतिकथगात है, 
उद्योग पर्व को गाऊ ॥४॥ 
अ भजन न०-६० ऋ rr 
दोटा-सबके सुख में मग्न हो, अपने ही में नाहि । | 
. दूजों के दुख देखके, खुश ना हो सन मांहि। "| 


: ससय ओर जाति के धमं से व्यवहार शे ठ फैलाता है॥ 


| 
| 
'खयाल-देकर ना पछताय नरों में आर्य sierm.reT है। 


` आदि अन्त जानन वाला जहां तहां भी जाता है। 


. शष्ठ भनुष्यों के ऊपर जो राज्य करे सुख पाता है॥ 
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धर्मों के अनुसार चले से प्रजा में यश छाता d! 
सेढू का चेला कहै 'घीवा' बिदुर नीत को गाता है॥ 
ठेक-जो उत्तम कर्न करेगा सो wr पुष कहवता ॥ 
ख्याल-विद्वान जो हे शको त्यागे पाप कर्म आभिमान तज। 
` नृत से gu ईषा चुभली ईश्वर की पहचान तजे॥ _ 
किसी समू के साथ न रियुता दुष्ट बैरको जान तजे। 
X सतवाले अभ्िमानी खोटे इनका संग कर ज्ञान तजे ॥ 
झड़-नित्य दात प्यार सुर पूजा शुभ काय्यं ठाने दुजा । 
पार्यो की करता शुद्धि, फिर जान से निर्मल बुद्धि ॥ 
तोड़-वरह २ की बात चोत संसारी कर दिखलावता, 
हो उस्तति काज सरेगा ॥१॥ 
ख्याल-ब्याह मित्रता बातचीतजो करता पुरुष समानांसे। 
झच्छों के कएने को साते दूर रहै अज्ञानी से॥ 
* .उस पण्डित की नीति अच्छी चलती कर्म विधानों से। 
कट के वचन करे जो पूरा दूर रहे तोफानों gu 
झड़-अपने आश्रितों के साथ, जो पुरुष बांट कर खात। 
खोला रे «goma को, सांगन से देत Pope को ॥ 
तोड-ः.7.सवान करे प्रमाणां से तासे अनर्थे नशावता । 
अरथों से खूब भरेगा ॥२॥ 
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खयाल-जो सबप्राणियोंकीशांतिमें शामिलहोतातनमनसे। | 
सत्यवादी मृदु बोलन वाला शुद्ध हियासब पुरुषन से ॥ . 
बीच कहु के ऐसें शोभित जने चांद निकसा घन से । 
'सान योग्यो का करनेहारा सबकुछ सधता उस जनसे ॥ 
झड़-जो अन्तःकरण को धोता,पापों में लज्जित tatu 
WU गज का गुरु कहावे, प्रसन्न चित्त मन was 
तोड़-भान तेज के तुल्य प्रकाशित सावधान हर्षावता ॥/४ 
, _ तेजस्वी हो विचरेगा ॥३॥ | 
“पाल-ह धृतराष्ट्र शाप दग्ध नप पांडु के सुत पांचभये । | 
पालन पोषण किया आपने शिक्षित कर आनन्द छये॥ | 
आपकी आज्ञा मानके पांचों योगी बनके निकल गये । 
बनवास करत हैं विचारे क्यों अपयश जग बीच लये ॥ | 
झड़-दे दे पांडव को -राज;तु्तं समान न कोई आज। 
पुत्रों के साथः कर' मेल; तज दे खोटे ये Qu 
तोड़-सेढू का चेला कह 'घीसा' भाषा छन्द बनावता । ? 
कर्ता का ध्यान धरेगा॥।४॥ : 
2 # भजन न०-६१ # । 
डॉहा-धृतराष्ट बोले वचन सुनो विदुर जी बात। | 
राज्यनीत हमसे कहो, किस विध हितहो तात॥ | 


| 
| 
|| 
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टेक-तुस fag भक्त ज्ञानी हो ना होय बड़ाई आपकी ॥ 
जगतहुथेअ'र जलतेहुओं का,विपतकेअन्दर रलतेहुओंका । 
WILL भलाकर सलते हुंयों का,जड़ काटो इस पाप की ॥ 
सुश्किलसे आसानी हो ॥१॥धर्म अर्थमें आप कुशल हो। | 
SE जलोंसें गंगाजल हो, पण्डित quit भकत निर्मल हो, 
छाई कला प्रताप की ॥ ईश्वर में परम ध्यानी हो ॥२॥ 
कहो/यथार्थ सब सुधार को, हितकारक अति सुन्दरकारको; 
धर्म युधिष्ठर के बिचार को, बातें सेल मिलाप की ॥ 
जिससे ना हैरानी रो ॥३॥ अन्धों में शंका करते वाला, 
पापों में चित्त धरने वाला। पू छता हूँ मैं डरते वाला, 
ससऊ के सतुल्य बाप की,सुन 'घीसा' की बानी हो ॥४॥ 
अ भजन न०-६२ m 
दोा-विडुर भक्त बोले वचन, सुनो चित्त दे भूप। 
` - “वाणो अमृत की भरी, सुन्दरं नीत अनूप 
' ख्याल-विदुरकहें qe आदमी जिसतकीबुराई नाचाहे। - 
बिन' प्‌ छेशुभ अशुभभी' कहदो व षप्रियकुछ भयनाहै ॥ 
कौरव का हितकारी वचन ये कहता हुं दिलको भयहै । 
कल्याणकारी ' धम्मं युक्त ये बचन हमारा उम्दा है॥ 
बिता उपायः किये से कमं जो' सिद्ध वृथा ही-होजा है। 
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कहै efrer fast उसमें सतंदो ऐसी १ 
. टेक-जो दुनियामें बसनाहे सुनध्यान र 
- ख्याल-उयादसे ना कर्म सिद्ध हो मन 
` ` परिणाम सुकत कार्योमें परिशाय अ 
जल्द करे ना करे सोच के बिगाड़ 
कर्मों के फल उमंग मन की इनको | " 
झङ-जो आमद खर्च ना जाने ना कोष राज्य पहिंचाने 2 
.. नाए्ण्ड प्रशाणकी शोधी ऐसे राजा नीति विरोधी u N 
` तोड़-राज्य के योग नहीं वो,राजा गिने हार ना जीतको, | 
विपता के बीच फंसना है ॥१॥ 
ख्याल-ठीक २ इन घ्रमाणों को जाते सो उत्तम भूपाल | 
धर्म कर्म ज्ञान युक्त . राज्य को. प्राप्त होय तत्काल ॥ 
सें राजा हुँ इसी में अनुचित करे जोखास ख्याल। 
| जसे बुढ़ापा सुन्दर रूपका करदेनाश राज्यधन'म - 
| झड़-मछली जो कांटा wem, वो आप मौतमें अ 
। ्योंलोभी लोम्न में लोचै, सूरख ना फल को सो 
| तोड-बार २ पछतान है. घर ओछों की नीति को । 
 ,. फिर लोगों का हंसना है ॥२॥ 
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